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आवरण 
करयाण संगोपाटयाय 


भद्धेय एं प्रिय धी यमुनाशंकर चौवे को 
सक्च निरक्षर को जिन्हँने साख की योर परेस्वि किया 
सथा एकान्ठ प्रिय होते हुए भी सत्संग का सुयोग दिया 1 


-शंकर मष्देश्वरी 


समय का जन्म 


परिणति 


अचानक बन्दरक की आवाज आती है, 
कठी बाल्मीकि को समाधि नही टूटी 
आर एक घायल चिडिया 

जमीन प्रर क्टपटाकर 

दिशाओं को समर्पित ले जाती है 
अमी-अभी जिसके उन्मुक्त कीत से 

मने अपनी सितार भिलाई थी 


अच्छा हअ 
किसूर्योदय के मेता 
हस रक्तप्रात को देखने जीवित नहीं रहै ^ [। 
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वषगिम 


अरे जेठ को दोप्रहरी क सूरज, 
इतना एण 
सोखे लिया सरवर का सारा जीवन ८ 
ऊने पद एर चद कर करते 
इतत दमग्रकाश। 


ठहये, 
वृदे-तूद मेँ सनित लेकर 
विरतेषये पात दुम्दारे 
काले-काते बादल, 
गुरि लो लगा ककण्डर दुर्दम 
वम ते क्म, 
आषार तुम्हा 
करप उठेया व्योम 
यिना सलिते के 
पक विदन सै प्रहलेयेकादल 
एद खील कर करतेगे 
ह, बरतेमे जल निरचयु ज 
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सूरज की योजना 


अर उस दिन 

इुर्रिणं भरे हए 

बुद्धे-दृन्धे बस्ती के चेहरीतेउवकर 
भाग कर अयण था राजथ पर। 


दिन के कश्ादातसे प्रेरित लो 
भरगृता हि मह्यनगर 
क्ती ट्मो मोटये्गे ` 
सति लेता महानगर । 
आकाशम यद्ालिकारं 
उंचाड्या देखते हर जिनकी 


रडकने लगती है आंख, 

नीचे मदर्थन खिद्क्ियों से चलतीहि 
गूढ़ तैकेत जैती 

कामक्री ठिठोली । 


नारे-रस््रार्ओमें 

अकफतर शौर सौदागर 

गोपने प्रस्ताव लिये 

वैठे है प्रियो के जोड़े एकान्तम 


टिकट धरो के सामने चिनेमा की भीड्‌ 

या फिर भीड़ के युख देखने कौ भीड़ । 

वहाँ वहाँ मरसाधन को घुवासित हिलोर 
व्त्तौंकेरगोंकी ज्वार मे गम गलतत करता 
लौदा जव-- 

बत्ती मेउतरी शौ शाम । 


यृह क्या 

पक्षियों का शोर ओर क्यो की उछ्ललकृद 
चूल्हे मे उल्ला धुओंँ 

जिसे सुलज्ञाती ओरतो को एक, 

गते है भजन, लोग 

गप लगाते कहौ 

क्ते हैं घण्टे या शंख ज 

होत्रा हैया योहो रोज 

किन्तु युय लया सव नवा-त्या 
दिनकीखुमारोथीया कल्पनाका जोर 
देखमे लय ओ बँ लोगो के चेहरे 
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नेफिन युके दिखी नले षत्णिउनष् 
उदात पृ कल्यै एय ? 


गहरे भो आया क्या परियतन 

सोपयो पमाया हाय ज्यो उपने मुखप 
सर्पि फो तीफो भहा, उतद्र गरः उंगलिषो। 
संमतो आया ह पएरिवतन 

भैषी एक हतभाया जत का तस रह गया 


हाप दुाष्पिमेरा। 

धर बैठे आड यौ तूरज फो योजना 
निफलो किर, जाओ, फते यम लेत 1 
ग्तानिमेन अट नीद 

जागरतेहीषयो यया प्रकारा । 

तपरी एक जारचयं । 

आलं चकठा गर्ह । 

पेताथाकल कादि वेतालो यज 
मस्ती के लोग एन. वेसेषीषयो ण्ये 


कताय णाद यह 

रातभरष्टाथा 
भोरहोतेषीउतरगया 

दीनता की मूषिकाने 

पैत्रे कुव ओद्‌ एष्ठ फुतर दिर जौषन फे । 


कु्भीले, 

योजना थी असरयाली 

आखिर वह दूज है 

आकाश का नायक ज [ ] 


सन्ध्याः प्रहनविह 


फ़ीवी कर दौड़रह्या होौफरहा अन्धकार 
उरी-उरी समी सी । 
सूरज कौ बची खुचीकायारं 
करद रहीं प्ररिचम के सायर 


स्पती नही, 
सन्ध्या यह आङ है मरनचिहन वन कर 


घ्री भिलीतो = 
दिन भरके कर्मो को ठोक-फीट जाँचते 
घर को चले पैर-- ` 
कवियों की, ऋषियों कौ 
दर्शन-निज्ञानो की प्रतिभा का केन्द्र लिमे अन्तरम 
जितनी गार हाथ पैर हिले जितना कु कि 
प्रेरक थ7 एक मंत्र--एक शब्द गुःचित था--उदर" 
ङतकी ही चिन्ता मेँ अने तके की सतिं सवव्ही 
दिन उगते जुते सन्ध्यामेँवुटेभीतो 
माधे प्रमौोटलिये आयामी कल की 
चलना है, अनिद्राको रातत के कंकरीले प्रपर ।, 


कटः है परिप्राा इस विल्ठरत सौन्दर्य की ? 
किधर गई भूख-प्यास अपनेही मनकी? 
अरर चििह पथरोके खडि 

परचता है, समय करट, जो कुव सो चे, गुने,, 
आनन्द का जन्मसिद्ध अधिकारी 
कुव मये स्वत्व अपना? 


= 


® . 


वि 


विवशतां 


त्यी की शरारत दिन रत 

यह विवग्रता है कि 

आकाश किती से युद नही भ्राता 

सौर ्वाओ म लपरकती एक चीख 

दिगन्तों एर यआश्षेए सी टका कर 
उलट पाती रै।. 


व्यवस्थां 


यह सचटह 
इन्धन के अभावे 

चले को आ बुद्ध जाती है 
क्व हसको उषएमा यो दौ जा सकती है 
किकोईवात्रहै 
जोस्मोको आंख ते वचाती हैः? 


नेकिन मँ कित अजनकी शहर यया 
जर्टौश्ामलेतेही 
ग्तियो गुल हो जती दहै 

यह शायद यद्यं को व्यवस्था हे 

खो शहर को भीड से क्चाती है! 
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केसे गाॐ 


दिन भर कौ दौड शूष 

रातो की कंकरीली नीद 

कालों ते भरी हई बाह 
क्य सुनाऊं 


तपर हई नातूर्मे 
वर्षाकीनूंदएक 
कैसे दिला 
पूरव भ आईजो स्गोकोौ शोर 
कितना उत्साह आह! 
कितने कल-कठो' ने गाये धे गीत । 
कष्ठ गई लाली वहं 
करं गया सोर 
जते है भो अब यह वर्ह 
बुनते है शुं 
जाते ओ फंती हुई घडियो को व्याङुतता 
गीतों मरं कैसे भर गाज 
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मनोरंजन 


शिकायत सिर्फ तुमचे है मेरे दोस्त 

कि तुमने ही ठउकसाया था सुचचै 

ठंचाहयो प्र चद्नेको 

आर मँ चते हर वीच ष्हाडले गिरा 

मेरो टर हटने का कारण तुम लो--सिर्फ तुम 

माना किम भो उसाक्धान थो 

लैक्िन क्म यह सच नहीं 

कि पएरत्थरो को सुमने ही धित्वा कर 
चिकेन बनायाथा 

क्रि जव को चदे ओर फिसले 

ती यहं देखकर 

व॒म्ारा मनोरजन हो । 


ओर यह भी क्या तुम्हा कोईखेलदै 

कि अन जलेपएरनमककी तरह 

दाय त्येड कर 

खुद ष्टी मरहम-्ट्ी कसे । 

मैठीकभीदये जारं 

त्ती इससेक्ाहोया 

क्या बह साहस भी लौट आयैया ` 

ष्क बार चला जाता है 

कोफिरकाकको भो एक-षटक कट भिलवातता है? 
` न 
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प्रार्थी 


प्रार्थी 

जानतार्हू 

अपना अमूल्य मतदान कर 
ङ्त महा चुनावर्भे 


नुम सुद्र जिताओगे 
ओर अषनी नहत को निशान बनाओओगे। 


जीतकेताप्से 

रँ चेत्तौ-कारखा्नो की योजना वनाऊंगा 
फिर तुम्हारे भ्ल के अरण्यम 

सम्ज गुल खिलाऊंया 

खुश होकर नार-कार 

तुम अपने को दुहरायगे 

मन्न विजय कौ माला पहनाओगे 
फिर-फिर बहत का निशान बनाओगे 


जानता 

कभी-कभी तुम्हारे नाखून बद जा्ते है 
लेकिन यह तो मरकृति का नियम दहै 
द्रतीलिर ज्ञान ह, विज्ञान है 

कि कारखानों म ओौजार वनते है, 
तुम स्वेच्छासे उन्हें खरोदकर 

अपने नाखून काटलेतेहो। 


यद्ध म अस्त्र है तो अस्पतालभी टै 
अन्यथा सभी घायल मर जाते 

जिला कौ कला इस कदर विकसित हुई है 
किद्रोण को अव दक्षिणा मनी नहीं डती 
एकलव्य खुद देता है । 


य, तो अमने अमूल्य मतदानसे 
दमेश्रा-हमेश्चा तुम इन्धे चिताओगे 
ओर नार-नार अपनी बहस का निशाने कनाओगे / क 
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उऊधवजी 


उनको तो कर बलन्द 
हमको कर मन्द 
दप्रन भोय देते 
यदेते कन्द 


ओरे ओ ऊधवजी, 
तुमको हम जान गये 
रय-रय पहचान गवे 
समताकी वर्तो 
तेरे घलषन्द “ 


लाट साहव की सवारी 


र्केजा, रुक जा, रुक जा, 
अग्ह-अह-अह्केले 
लफट को सवारी आई 


बन्दकरो रास्ते 

द्वाम-वसत बन्द करौ 

गडकोट बन्द करे 
काल-वृद्ध-वनिताकोरोकदो 

रोक दौ मलूरकरो किसानको 

खेल कीये वात नही 

लोटक्रोसवारीहै हौ, लाट की सवारी 
फथचारीर्कजा कामगीरसर्कजा 
गीमारतूभीर्कजा 
हकीमतूभीकर्कजा 

भगोर भिखारियो भागो रे ककाडियो 
खाली करो रास्ते 

च्ष्टोसेभगाो ओर ह्टर लगाओ 
ओंसू-गेत भी चलाओरे 

जाओ जाओ जल्दी जाओ 


खोभीआायेतामनेतो उसकीर्दयितोडदो 
कोलेततो मुहमेडदो 

अआर्ई-अआई तायरन की तीटी अड 

लाट साह्न आपेहैं 

जनतेकी अये हैँ 

हमारे भाग आये है [। 
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केन्द्रं विन्दु 


केशो छत्मम् येने काते कारक केकी 
कांशाकेपा्रौकी भोट्‌फा 
मच ष्ट पीठना चिल्ला 
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भुलये मथदेताहै 
मै दिवा स्वर्ण मेँ 
चद्रकी लत्यैता 
उठ-उठ कर एकाड खात ह 


मरा हर कदम 

इनम से एक-एक के रुख का मुखागरक्षी 
कोर बुल कोतताहै 

कोई ग्रलिर्ण देता 

कोई व्यग करता या तम7चै जड़देताहै 
सचतौयहकियेस्तवकेतन 

मैरे विरुद्ध षडयंत्र करने मेँ ठलद्न 

इनकी अभिनय इुद्राओंके बीच 

मै केन्द्रे निन्द जेता जड़ दिया गया ह । 


मैरेकए़लको 

कोट वफकी शिलाओौम गराड़दे 
दिमाग कौ लकीर मे रात-एत भर 
रक्तचाप जती गमु बेचैनी कोड कन तक सहे। 


साम-दामको नीतियों सैहारकर 
रै हत्या एर उतारे जाताहं। 


हत्या ८ 

ह, 

भरे मच पर्ने अनगनिनत हत्यारं कर डाली 

प्रर लौगर इते आत्महा कह कर टाल देते है 

ओर हताशलेकर पुनः ली अताहैज/ क 
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च्रभ्यस्ते 


कुहरे ने आकाश को पेर लिया 
रसे दिनोंभे जोनेके आदीहम 
धुंधले प्रकारा को मान मैठे त्व 


उपदेश कौ गुर्री आक्रजर्मे 
विदिशाओं ते हवारं आकर 
हरं दुर्यन्थ के सिवा कोई भी समाधान नही' देपाती 
ओरचायकोप्यालियोःमे बन्द 
हमारे जल मपात 
भाप उड्ाकर 
कुहाते को ओर घना कते है । 


हम मदरुपुज 
अपने पित्ताकोनकारनेमें 
हमे कोई संकोच नहीं लेता 
ऊुहातं ओर गुर्ाती हवाओं से संस्कृत हम 
\अने हरमे सुला सूरज देखना अच्छा नीलता (क 
नवर 


अपना लेख 


मैले ग्ह्यी 
गरश्रते 

परवती शहर कौ कड्क ष्र्‌ 

काल-बटे, गरले शी 

अद्रेतरण कर रहै ठ्तक्/ 

हषर टफ़की द्देग्डको क्क्‌ 

भैण़ट कट टसने फिष्ठने 

भिक छगलो, 

रित क? प्रक्सित अश्क फ गृ रहा ले, 
ऋटती चलती 


गदल की गह प्रैय/ 
कर्णा फणा ङक ऋ एण्ग्ती नटी 
ट्य 


अनदिखः 

द्रवरेग्रहका र्ह्क उषे की 
कटय लोकि गह द्यकरेट/ 
ठता, देखा 
किन ङ्त जत्ताह दः विद्रोह 

शृं नयी जपय / 
फृकचिका लेकर वा गै चाग्खाने 
उु्किका लेता ह्या पठने लग 

अनः लिख बह केक / 
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सांस्कृतिक शऋ्मामोद 


गती हुई हड्यो' को निचोड कर 
भरौ गोतलोकी शरान 
दतती है क्लनो-रेत्ताओं मे 
गिलासो पर उभरे घ्नाय के अनुनयको 
कोटी तो नही समद्मतमज 
एक खुंख्वार वेग सवो को धमनियो मँ उव्रलता है 
व्यक्ति ते ब्रह्माण्ड तक के विप्रयो से उठते 
तर्क के तूफान को लता है सिगरेट का धुओं। 
अगल-गगल, आमने-तामने 
विषम-लिगो को गंँलो ही ओवो मरै 
एोजानेकरो साभिष ललक 
ओआंखो'के कातर सेकेत 
मुस्कान का विनिमय 
प्यार के पिले जलाने 
ओर आये के मरस्तावों के बोच-- 
“वेया, एक कोतल अरः । 
शोर की एक गगनचुम्बी अदट्रालिका 
जिततकौ नोककी कोईभी चीख 
जव कभी उठती है 
तो अद्मलिका सै टकरा कर 
युनःनोवहीकोलौटजातीहि 
ओर 
, कुच बोतल ओर दल जाती है । [ 
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[अ 
अथ 


“शख रहय बेटे” 
फल -फल-अन्न वाली भापरा मँ 
म ने अततीसते कहा था{यह । 


उल्ल गये भाषामें 

आओौरफिर 

अर्थं कर अर्थ कटने लगे 
लक्षणा-न्यजना को शक्तियो 
कहुतो को काटते-्वांटते 
अलकार युक्तयोंते 

नये अर्थ गृढ़ते रहे / 

बरातथी पानीवालै 


म्ोनेकहीशथीजो 
धरती तो सीची नही उत्ते 


बंजर प्रर अर्थं को खं ही उड्पते रहे । ` 
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सुविधा के टुकड़े 


एकं गज युथ मटकता हया चलता है 
च्िद्ियाखाने का ओर कसमताता नहीं 
रिहिकोयहक्णलेगया 

लगता है 


सुविधा कै टुकड़े उसके सत्कार बन गये [| 
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नींद विखर जाती है 


अप्रनी ही अनेक आकृत्तियो से चृद्चने की थकन लिये 
स्त के सन्नारे मेँ जक अपने कोढीलदेताहै 
तकिपे मँ सिमट आया महानगर का कोलाहल 
कानके प्रदं से टकरा कर 
आकृतिं मे गदल जाता है। 
आकृक्तियाँ चीखती है 
त्वर ते निवड व्यजनो की तरह चीखती है 
ङ्न्दीं आवाजौ मे मेरा कुक खो यया है । 
मै धूषिवात्सा प्रायलहो 
उते खोजता हया दौडता हैँ 
अपने वृत्त के एक ते दूसरे कोने तक। 
धूथिवातसेभीतो श्दलोताहै 
खो हौड को तरह 
दिमाग की जाने किन विधाओं को गरदतारै 
किचोट खाकर तनी हई नते 
उर तख्त टे जाती है 
उन्ै रक्ती रै संवारने की प्रक्रियाभे 
नद भ्ूरे ती निखर जाती है [ । 
22 


उल्का गीत 


ऊंधिगणरे ॐ कीने को सुविधा इल्नको 
मै क्म चाहदिनक्ाखर 
यद्यको नहीं चाहिये भोर 
दिन को प्रहली किरण उत्तर कर जन अतीहि 
मेरी अखि बुह्ल जाती हैं 
24 


तन भै सुनता खिचखिच केवल खिचखिच 
घर मेँ छिचखिच, नाहर छिचचखिचः, 
तमतम्‌ करता ऊपर सूरज 

नीचे आय उगलतौ सके, 

रेते मर मरृगजल को जाते 

जो जाते, ल्‌ पीकर अते 
्कारयसुरासे केर 

तन-मन को देता कद्र । 


यानी मेँ जुत जाते मैल 
योड़ासाभूतापानेको 


देते चक्र केवल चछर 
जब थक जाते 


चावुक खाते 
क्यामजालजौ चूंकट जाये 
चकासुरतोे धानी याये 
जहाँ चिधर यहं घानी यये 
तिल का तैल उधर बह जाये 
पात्-फूत जो कुच तिल जाये 
खा-प्री बैल वले सो जामे 
इस धानी मैउसतघानी्ये 
केवल चते हुए है बैल 
रे है यह दिन काखेले। 
इससे जौ भी कचना चाहे 
के चाहे अधिकारा थोर 
उन नही चाहिये भोर 
मै क्यो चाहु दिन का शेर 
25 


रफ्तार 

मजे कोहनेद्ह 

पृध्वी ग्रह नक्ष ओ फले अनयिनत हाथ 

मुहे एक ल्लोक ते दूसरे लोक प्र उकाल देते है । 

इत्िदस के परे 

अत्तीत की अजानी गहराहयो मेँ उत्तररहेहै मेरे पिति 
26 


कल्पना से प्र 

दस्त एर रास्ते तय करर है मरेरष् 
दोन की यत्ति का गुरत्वाकर्यण 

मुद्ध अप्रनी ओर खीचरहा है 

मै अखंड काल की तरह स्थिरहो ययाहं 
ओर गति ते गति को धता हया 

हर नार अपने को नयी दुनियामे प्रताह। 


धड़ भर रक कर मै किसी से परिचय करू 
यह संभव नही 
अर कोड भी शिलापतर 
मेरी आत्मकथा छापे को तैयार नही । 


अजनत ते अजनकी कौ वात्र 
मै कौन षह, क्ण, 
क्यौ एक मण्डल से दूतरे मण्डले को 
लोका दिया जात 

ओर रेते ही कुल ग्ररन 
जक कभी पूत बैव्तारहै 
तब तक मरै किठी दूरे खण्ड एर पेच जाता 
ओरमेरा संगणक 

मुद्ठसे बुरी तरह पिकड जाता है । 


ृष्टिया काल 

ओह, 

ये कही योलाकार निकले 

सर मेरे पिता ओर दुत 

भागते हर एक-दूसरे से कीं टकरा गये-- 
हेराम 
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खुश हृं 

भै चुशदै 

मिष्ट के लिएजल को एकएकवृदको 

अषने रक्तकण से ज्यादा प्यार करता है 

किन के चेह प्रर 

मुस्काने को लेकीरदेखनेको 

छेत के नीरे दम्हारे प्रमे लिखकर खुरै । 

कोयला खान को गरही निचली स्त्म उतरकर 
28 


जमती हहं सस को प्तीने ते गलातारहु 

अंधेरे मँ अंधेरे के टकड़ काटता हा 

खुद अंधेरा हो जाता 

इन्हीं स्याह टरक्डोसे 

तुम्हारी जिन्दगी को प्रकाशमय देख कर खुश ह । 


पेट की आगर जव ऊचे तापमान परर होत्तीटै 
त्रो गल गल कर इस्पात ठलता है 
एक सपना मेरा भी पलता है 
आौर वुम्दातै यािक सभ्यता के 
चद्ते हुए तेवर को देखकर खुश हं । 
निरन्तर दूर होत्रा जा रहय है एक आकाश 
किभ्रख की आवाज बिना टकराये 
क्रमशः कीजती हई करी बीच ही खत्म ह्ये जातत है 
लेकिन तुम्हारी अन्तर्जागिततिके ज्ड़ानौते 
भूमण्डल के क्रमश्च कटी अति 
आकाश को देखकट खुश हँ । 
तुम्हें एलता-फलता देखकर खुश हँ 
गरम मेँ दुम्हारे कात्छवरक्त क्रो जग्रह 
अपनी एत वाली ब्नञोषडी को नैतिकता देखकर खुश ह, 
श्ीतलहसै मेँ तुम्हारे रेशमौ वस्त्र को तरह 
अपने प्रिर की देह को सिहरते देखकर खुश ह । 


शहर के रास्ते प्रर उतत सजी संचरे ओरत्त की तुलनां 
अप्रनी पत्नी को तन्वी देखकर खुश हू, 

खिलौनों के लिए 

अपने नौ को लडते-खगड़ते देखकर 

उनके दम खमपरख्शर्ह ४ [3 
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किये जो 


कहिपेजी कैतेहै 
कु बदले 
मा प्रहलेही तेह? 


दवार पर उमे है नीम पग़ल नदूलं 

क्ण घरमे खिले है यृही-वेले के एल ? 

येही जवनी हुए 

तोक्पा हा जो षर बड़ा अ याग्का 
व्यर्थंही नताया फिरम्रकाश्र को वत्तासको/ 


दतत तो टम ही है अचे, 
छोदटाहैतोटहै, 
दीवार भेदकर 
धर गरं ङु अङ्रत्मो अये 
धरती को समवा क्नाये है“ ] 
ॐ 





प 


देवपुत्र 


हमने उन देवपुत्रो को 
अप्रता सव कुच सौप दिवा 
जिनके हाथो में हमारा अहर्‌ खतरे म है। 


मे आत्तीन का सा ओर अपने ह भिर्या भिद्‌ 
दोनो उ्मारं एक साथ लते है 


हमार अन्तःतलिलाओ के सामने 
अस्तित्व के म्ररनचिह जड़ दिये ग्येषैः। 
हमारा म्रत्येक प्रग~विन्यात 
उनके उद्घाटन कौ अपेक्षा रखता है। 


नदीकीएकथधारामें 
बाध प्ररनधखट्ीकर 
कै हमें विभाजित फीक्न का संस्कारदेतेहै 
अर हमे युद्ध की गलियों मे भटका कर 
हमारी भावी परीद्ीके बीजत्क 
नण्ट करने पर उतारूहै। [} 
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धरतीरोनदे 


खो अन्तरात्मा के आलोक 
देख 
आज मेत प्यारी धरत्रीकी 
विवदता सै भरी गंखों मेँ 
उमड़ी करुणा का वेग“ 
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यै छिलते हर ननं एल, 

यै नाचे हर शीतल ब्रते, 

शिरां मे बहता रक्त, 

सासो का अवाथ रवाह, 

ये सव शक्त है सुद्धोन्माद कौ क्रीडसे । 


ओ अन्त्रयात्मा के आलोक, 
दछन 
हरे मरे जीवन पर 
अकड़ हए अहम्‌ क घर्षण से उत्पन्न 
अनत्तित्व का शृङ्खीनाद, 
भंग करदे अपनो नीरव समाधि 
तुम्दाराषट्रस्प 
तुममे आकार धारण करने को प्रस्तुत है 
ताण्डवकी त्रालेदेनेके लिए 
तुम्हारे उमरूमें 
डिम-डिम को आटेभिक कम्पत है, 
हस विकवादीस्वेरको 
विट्ट की लोरिय देकर 
ठुलानेकौ चेन कर 
ङ्के अनिद्रा की सिक्ाग्त टै 


छठ 

उपने सद के आवर्तन मे 

इत दाभिक हूंकार के हलाहल को 
पीकर ह्जम् करके 

तुम्हे मेरे अस्तित्व को शपथ है 

देख, मेरी प्यार धरत कही ये नदे“ 
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पिजडेकाजोव 


ओ पक्षी, 
प्रिजरेभे बन्दहोग्येहो 
खो केसी यहलायारै 
फला जैसे यकार 
आती क्या वनवासी जीवन की याद? 
तवभोतुमगातिटो 
गत्र येहिलोरभररे 
किसको सुनाते हये, 
सुक्तिकी अर्चनाहि क्य यहः? 


एक जीवभ भी है प्रिजडेका 

खाता हटके णो प्राता हु जुठन के 
इनकी ही खातिर जोहता हगार 

ठलते है सारे क्षण लम! 


ओ पिजरेके पक्षी, 
शरी है स्यम 
योदडा-सा मु्नको भी दोगे आकार 
ओर 
सैतीतुमयारेहे 
वत्तीएकग्रोतकी लङ? 
34 


# 


वर्फा की उसन 


द्रतनदीकोक्णादह्गा 
कितकरे कमारो मे तिमट कररह गर 
इतके सोत सव दख गये 
याकि नर्फनेडसलिया 
ङ्तमें क्यं नहं जगता 

दिगन्ते तक फल जाने का ज्वार 
कोई शरी पवन इसके स्पन्दनं मँ पैठ नहीं प्राता 
इतके अहम्‌ को कोई लहर कदेरती क्णे' नही 
दिन भरकेसूरजको कोडभौ किरण 

अधरे चित्तार प्र कही तो चुभीटोती। 9 
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शंख 
शख क्या अन भरी न फूकोगे मित्र? 
ऊमस मँ घुट-षुट कर 
अबतक तो काट दिया धिता पिटा समय 
उवकने लगा है 
सुवक-सुनरक कर बहुत रोया मन 

चैतना प्र लद गई है जडता की अमरवेल 
समे कुष्ठ श्रूल करस्व्य को भूल जाना 
पीडाके डंक सहकर भी 

भटक करद्युन्यमेजा 

जीवन का द्ुन्य गन जाना 


अषनत्व को नोचने के लिए 

मिद्धो कौ घात दिन-दत 
उदासी का अंधेरापैठगरया 

अनागत कौ दूरियों तक 
एक एता अजाना भय 
कि कटित्त आत्मात्तक 

सहम कट किप जाये 


शंख क्या अवमीन फकोगे भित्र? 
36 


गीत खो गये 


आपे ह्यो जव मेरे प्रात 

इतनी जल्दी क्या है 

कुछतेरुको 

क्रे सुख-दुख की बात 

मरी “वक-कक^ से डर कट तुम 

कतराने को सोच रहे? 

लेकिन जै क्या करू बन्धु, 

चत यही नचा हैमेरे प्राच 
37 


सर वक-वक नै वना दिया रै 

मेरा जीवन रेगित्तन-- 
जगती के परमायुखडसे 
ब्रह्मज्ञान तक की बातें 
करता रहता 
खौज-खोज कर दोप सभी के दिखलाता ह 
निद नयी योजना सुधारे कौ उपजाता 
राजनीति का एकक्चज्ञाताग्रेहीरहू 
इृन्कलाव की अधि काप्ररकशैहीरहू 
मेरेहीमनत्रौंसे हेतौ विप्लव की तारी हलचल 
जव-जव क्रान्ति कलान्त हयो जात्ती 
हो पुनरुदीप्रित करता 

उसको शिथिल हुई काया को। 


केवि हो, कलाकार अथव ज्योत्तिविन्नानी 
आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिको 

कोड नेता, अभिनेता 

भरे तम्पुख कोई भो जव आजाता 
सूरज से भी मखर प्रखरत्र 

मेरा ज्ञान, तपाकर मैरी मरुधरतीको 
तुरं उठा कर 

शित त्तिस को बस ह्ुलसाता है 
आपेदे जकमेरे प्रात 

इत “वक-वक' ते कले वच, 

बताओ मुद्धकरो 

वना रही जौ मेरा जीक्न रेनित्तान 
तवते 
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जवसेमेरेवे तव गीतखो गये 
तुमने भित्ते दिये प्यार ते युद्धको। 


कर यये वे मेरे गीत 

मेरे अनजाने दी कैसे 

एक-एक कर किला गये वे प्यारे यीते। 

मेरवे जीवनके साथी ~ °, 
निरवकामना भर कर मृद्चको उकसाते ये । 

भिय को चुम्बन परकर चैते स्वरमय होती भिया ` 
देख मेघमाला मूर ज्यों नर्तनमय हो जात्ता 
वैत्ताही संयीतभराभे 

खुलेफ्लसता 

सौरभ वितराने को आकुल 

वहि प्रकड़ लेता समीर की । 


उन यततो से मुक्त विहग्ता 

लूरज कौ अगवानी करे 

प्ख खोल जवर जड़ा 

मगन का सूनाप्रन कु कम हो जाता । 


कर्कश शरन्दों से चिल्लाती 
जीवन भँ अन धूल चरी आधि अ गरं 
चलते गये वे सारे फीत। 


आये हे जन मेरे पातत 
सम्भव्लेतो 
एक-आधथमीदेदो मुद्धको 
जते तुमसे कमो दियेथे क 
अप़नेएन के प्यारे गीत ~ । 3 
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किंसलिए 


जन्पु, कित गहन गुह्य मे बैठे 
कभी-कभी अनजाने स्वर मेँ जाने क्या कह देते 
म॒न की कितनी तहे चीरकर 
द्ललक मारती निजली की लिपिं 
कुच लिख देतेहो 


परभ मूढ, अशिक्षिति 

कु भी समद नहीं पात्ताह 
अथवो कध करढठीठ 

जानकर भी नकार जात्ताह। 
इत त्वर-लिपि के अर्थं तहन की 

शक्ति नहीं है सुद्मभे 
यह भी सच है 

अनतमदञे को ग्लानि बहुत हैमन 
किन्तु विवशता के दासो के भाग्य लिखी बेग 
अजगर कौ निरवात्त खन को तत्पर लाचादै 


तव यह व्यर्थं प्रयास कितलिदर 
केवल उद्गोधन का 
यवन नहीं दे सके वन्धु यदि 
जल को आन्दोलन का 1 [1 
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दुहरानेदो 


युज्ञैगरागेदो 

युक्िफि की शृद्धला 

जिर थि नहीं एई 

मेरी उत विवशता की कसमस्ाह्ट को 
तोरिया सुनाने दो । 


अरण्य के सत्नाटे को तोट देत्रा है 
एक क्रन्दन 

वह मेराहै 

प्र ओौरत्तो ओर 

वह गुद्नते भो यनतुना रह जाता है 

उस अन्ने क्रन्दन को उचदेनेको 

सुद्धे अपने को नार-कार दुहन दौज 
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खब्द ओर प्रडन 


आकाग्नके श्िखरसै 
अथिर का प्रपात ह्ररता है 
आर नदी बनकर 
तटव्ती श्रूमि को प्रभावित करता है 
नदी, जिसकी धारा इतनी खरहै 
कि स्पर्श, रत, स्प, गन्ध 
सन अन्तर्हितो यये है, 
सिफ़टकश्न्दहै 
जौ चिल कर अपने अस्तित्व कौ पौप्रणा करता है 
शब्द--एके विश्चिष्ट शब्द 
जो दरूतरे शदो को अग्नी ऊँची आकाजसे 
अप्रकाश्चित कर देता हि 
जैसे कोड निःशब्द हवा 
जितकी ध्वनि के आतकते 
पत्ते सुख कर न्नर जिह 
ओर जो कुव व्च जाताहि 
कह जैत णड नही, कंकाल की कतारले। 


्ररनले सक्ता 

किसगवृंठलो गये 

या कल कोई त्यन्दन भौ कचा है/ 

ए वतन्तऋतु करी कोयलं 

क्यातू इसका उच्तर दे सक्ती है? क 
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त्रास्था 


तुम छु भी कहे 

प्रतद्नर की डाल कव तक सूनौ रहेगी 
दिगन्तं से शब्दहीन आवाज आती है 
अव पलाश ठलगेमे । 


कोई भौ चोच खाली नहीं लेगी, 

रहने को द्ुरमुट 

आर उड्ने को आकाश्च 

वसन्त के रंगीन मर्म के गीतो से बेचैन हवारं 

अपने र्मी आंचल सेभलने मे हकत हु 
सूनी घाटि कान डातेगो । 


सच, 
ङ्त बारी एर 
हम रंग खेलमे । 
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सहचरी 


सेको मत्त टोकोमत 
चलता ह चलने दो हमको 
गति मेरी जीवन की तहचरी 
म्राणोकीमराण 
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चूत है मरणा कौ देहलता इतकी जन 
जगर जातौ चेतनता नत~नतस मेँ इतके 
ओर यह चेतनता उत्ते जित कर देती 
मेरे ट्‌ चलने के संधर्पौ पौर को । 


माना, तुम हाथों मँ आलस का प्यार लिषे 
अखं मे त्न्द्राका शीतल शुगर किये 
ततम क्रो कटाक्ष कर कहती ह्ये उदको, 
"आयो प्रिय मैरी चिर सूनौ इन बाहेर 
पिस्यते हम दोनी खो जायें चाही मे 


किन्तु री'सूपनखी, मायातिनि । 

चलने न प्रायेयी मुद्ध प्र ये मनृहारे । 

दिखती नहीं हौ तुम ? 

परिया प्रकृति साथमेरे यतिक यहस्नीताहि 
अन्तहीन जीवन को मेरी प्रिय गीताहि। 
हतका ही स्नेह वह 

जिसके बेल चलता जव 

मेरे इन प्ये की आहट सुन 

खुल जाति सोमा के द्वार दज स्वये 


इसी लिए कहता हँ 
सुनने ओ ठुरभि-ेष, 
जर्जर प्राचीन अगति, 
यौवन की मस्तीकीतालै पर 
चलते हन पैर को 
रोको मत्त दीक मते। 
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ज्वालामुखी 


खिची थी बहुत दिनौ के काद 
निकर प्रस्ेनेकीरेखा 
गहा तक तो हमने-देखा । 
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तभी किसो कौ लोलुप गखे 
खमे भरकरलार 
अंधेरा चिखयाने को चलो 
तुह की चहल पहल ते काकि 
बक-वक वन्द कट 
आर सिर्फ़ चुप्रचाप देखते वले 
हमारे मतवाली काली काली आंखो मेँ 
ड्न्हीं से एूटेगा मध्या 
पेरलेगा यकार । 


अनुशातन के दर्पे भरे शब्दो 
चुष्रहो यया प्रतीक्षा एकर 
नया-नया उत्साह । 


टकटकी वहत दिनों तक लगी, 

अतीक्षा रही प्रतीक्षा । 

अाकाक्षा को जड्ने लगे धुटन के ताले, 
धिरने लगे व्योम मृण्डल में बादल काले। 


उमस ते उकताकर यदि विद्रोह सुखं खुले 
समदनं यह कृटनीति की चाले 

वधि दी सुख प्ररष््टी 

रहे ना वति, करेगी वती कते । 


किन्तु उमत्त जेव व्यथा वनेयी 
बहुत तजो गाय 
लहर कर धधधकेगी जेव 
-कौन रोक लेया तव 
, ज्कालापुखियों का विस्फेटर ® 
१ 


संभावना 


ये 
जो मद्धि तान कर 
गीत गाते हर 
चुलूसो म अति है 
यह शायद मेर कोड सागूहिकस्पदटै 
जो पक्षियोंकेद्धुण्डता 
अकाश मे पल एड़फड्ग्ता है 
आर सुमे शोर को संभावना जयाता हैन 
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समस का जन्म 
एक प्रार्थना उठत्ती है अपने मरति 
अनर पुनर्जन्म चाहता ह 
अपनेकोएकवृक्षका फैलावकदेने की योजनां 
उतो की आधर श्रमिक एक दरक को सीदते का उपक्रम 
यौवन के उमगते क्षणो को निचोड देता टै 
आह वहदृक्षकौनेकालर्पभोन लोका 
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कौन जान्ताथा 
दिवास्वप कौ चरुष्टि 
अंधेरे म कूंठा ओर धुटन का गदा रचत्री रही 
मरी विवशता 
लोगं के मुहसेनाम पाकर 
स्वयं मेरी दुर्गलक्ता बन यई । 


आवर्जना ता 
वमुद्रे की लहरी द्रारया 
किसी अजाने तट प्र प्रटक दिया गया मेरा अक्तित्व 
कड मेँ मिखरतता मेरा व्यक्तित्व 
राजकीय योजना को आधार देता है । 
भेरी दशा सुधारने कै उत्साहमें 
कितने महत्वाकांक्षी नेता मन्त्री वेन गये ज 


जाने किन पडयों से गुजरा हओ 

आज लोटरी के टिकटों के प्ररिणाम देखता हओ 
हर नया दिन वनितादेतारहू 

ओर सांन्न कौ उदासी मं घुल कर 

रातके अंपेरेमेदलजातादहं। 


मेरे भीतर देसी साहवो ने प्ड़ावडाला टै 
कवे अजनगी-अफतरी भाषा मेँ 
जानक्या गुरतिहै 
किमेरा भारतीय गेँवास्प्रन 
अप्नै को कुछ भी समन्चने मेँ असमर्थं एता है 
शायद कुछ कनै 
इत अन्दाज मे लवे चाटनेपरभी 
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उनेकी वेरुखी देख 
मेराप्यु 
उनके उपृत्ते हुए मुख प्र अपने फे गडा देता है । 


उधर 

मुद्रि तनी चुदूसों के आयोजकोंकी 
करुणाटीन विलास प्रत्ती का 
मत्तिलाभ लोभ सा फलते जाना 
किनेजे मै अवनोक नहीं टोत्ती। 


सरकारी ओर विदधौ दली कौ धौयामत्ती ने 
मुञ्चे कटी का नहीं छोड़ा । 
प्रसने कर प्रेरणा से लहलहाते फएतलौ पर 
हिमशिला बन वरसजानेकी 
भावभूमि तक की यातनारे सचे जेलनी ड़ः । 


कोड रक्तवीज 
मैरी आत्महलाओं के तिलस्िले मे जम ग्याहै। 


मेरे अचेतन मन की एहाड्योसेटकरयाकर 
एक करु आवाज 
मरतिष्वनिमें 
दुगने-त्तिगुने वेग से चीत्कारती है। 
अको हुई पकार का मर्म 
कोई द्रौपदी ही समञ्च सकती है । 


मेती आत्मामं 
वेदना की नयी हिलोरउ्ठ्त्तीहै 
कोई नरव शब्द मुह खोलना चाहता 
अआयद मुह्धमें एक ज्वालामुखो करवट लै राहि © 
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पूर्णाहुति की मेरवी 


तुम कोडशेरतोनटौले 
सिर्फ़ कायज के टकर कौ पैतरेकाजी मर उक्तर्णे हए 
ओर हनाम गै एक कुरी पाकर 
हाथमे कलम लिये मंच प्रर दलडतेले 
कि इतनी सारी बनस्थली काप्जाती है 
आतक ते परत्-पुप्प-फल दरू जाते है 
कि शुधाप्रत्त देच निडगिड़ाताह 
आर समय का ककाल जोत हाथ फैलाता है 
रेडियो, अखवार ओर चमचे 
वुम्ारी आवाज कौ एकड़ कर दुहराते, तिहराते है 
लेकिन हर धातु चुम्बकसे नटीं खिचती मेरे दोस्त, 
मेरी शिराओंके मरवा 
मतिक्रिया कन कर वजती है बातत, 
कोई अनमनीय प्रभजन 
शुन्ध कर देता है सायर की अतल गहरा्या। 
कोई एकत है, इतनी शोड क्णे है 
कोई कटता है कि आज लहते का नाचि 
साथमेगानाभी-- व्जानाभी 
जाय सक्तेहयोतो इधर आओ 
नहं तो वाप लौट जाओ । 
लीय कते है कि सुक्ह कौ किरण 
जन पर्णति की भैरवी कषे 
* तवे यै लदरे लौट कर जग्ेयी ज [| 
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ङयामा का सृत्य 


रेडियो, दूरदर्शन ओर अखकार की आदत ह्ये गई है 
करिकेहर रोज 

नये-नपे इन्द्रधतुपर उक्षालते है 

ओर हम चटखारे ले-लेकर 

स्गोकेत्वादको उचात्तेषै। 


बादल जो आति है 

हनम सिफ़ रौ का बदलाव है, 
शायदये कितीत्ताप्रसे नटी कन 
इसीलिए न तो व्र, न विद्युद 
ने इनमे कटक के साथ 

समवेत स्वरमें ह्मह्नमाते हु 
द्द डने का उक्ाहतहै। 


श्रावक अनेकरगलोतेहं 

जो रात को योजनामेढ्ल कर 

इन्द्रधनुष म नदलते है 

जनकि अलग-अलग निखरे हर बेचारे तारे 
अपने-अपने केन्द्रो ओँ रुट-घुट कर जलते है / 


श्यामा-निशा कै घते कालेकेड 
हवा मे खुल ~ल कर फले लगे है 
मस्तीकाज्वार 


लहर लेने लया है उसकी नत-नत मेँ 
ओर उदके चरणोमे 
उमा हओ) नृत्य का आरभिक कम्प 
एत्ते-पत्ते प्र शब्दांकित ह्ये रहय है । 
उत्सव-ुखर महानयर 
द्वारस्थ खन्द सुनते नं 
युग्धहैं वे अपनी ही छवियों प्रर। 


सन्नाटा कजत है ताल दे नग्डे-ता 
ओर ये चरणफ़-चरण 
द्रुत से दरत्ततरलयमें 
पडते है अंधेरे कोक्ातो पर 
अन्धकारसागरमें 

आन्दौलन-अआलोडन 
उठट-उठ कर महोर्भिर्यो 
आप्र मेँ गुं-गुथ कर 
अपनी ही अकड़न से खुद ब्र खुद टूटी है । 
आह, यह नृ ८ 
श्याम अगोकते प्ख जैसी खुल पडती 
लप्टेयेओआगयकी 
घेरने को विर्व जैसे 
चछूटतीः चिनगारियां 


अंधेरे भै ही सधती है लय महानरव की 
टूटी लय किनिकली जीभ 

सूर्य जैसी लाल-लाल 

मोद टूटनेषरज्ये 

दिख प्द्कत्ता है तकाल । 


जरद्‌ की भोर 


गदलों से जुद्लती अवत्तकरहीजो 

यह किरण तम चीरकर निकली यगनै 

रक्त सै ज्यो सनी अत्तिकी चप्लधारा 
कमल-मुख प्रर दीप्र मरतिमिभ्वित विजय की / 


रोते के एले कुषुद निज को चिपाने 
भाग, अपने वृन्त तल भँ खोजते है आड 
मौन दह्योकर श्री तजय, जौ हत थिर ये 
फएड्फड्ाये पंख तो, सवे उड़ गयैवे 

इन्द्रधनु के रग चटकीले कहीं नारो सरीखे । 


धान के मन के कनक के मर्म को उकतारही जौ - 
ओ प्रथम परिचय शरद कौ किरण, 

मेरेमर्माजंभी चुभो 

मेरे रक्त से कुच ओर पाओ रंय गहरा 

स्वायत्तम्‌ लिख-लिख उडाता जा रहा ह 

श्वेते घन केतन गयन भरे । & 
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तुम इतनी खुन्दर तो नहीं थी 


भोर, 
तुम्हें कितनी वार देखा 
प्र हतनी सुन्दर तो नहीथी तुम । 


शै किती अंधेरी कोठे के बन्दी की गख 
ओर तुम । 
सहता उपस्थित ज्यों मुक्तिका कगार, 
भे अवाक 
भोर तुम हनी बन्दर तो नही थी । 


तुम्हारी देह एर ये रक्त के छीटि 
तच 
कितनी यरिमामयी लगती हो तुम 
महीयो 
ये एुल-पे पक्षो 
सभी तो कहते है 
भौर तुम इतनी बुन्दर तो नर्टीथी। 
यह दलचल 
यहशोर 
सन ङ्क्य एह्लौमे बन्द 
तुमने यो त्ीडदिये फीतोकेङोर 
हवा आज इृलौ-दली बहती है ` 
ओर तुम इतनी दुन्दर तो नही थी । 
[। 
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संकर मादेश्वरी 
कीं 
अन्य काशत पुस्तके 
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